ब्रज रस बरसी रहू ब्रज बिथिनग्ञानि भिन जाने भर मास बिन जार इस पद के बनाने वाले
से 1 प्रश्न हो सकता है जिसने ये पद बनाया है उससे पूछा जा सकता है कि अगर कोई
ज्ञानी है तो बिन जाने क्यों लिखा ज्ञानी शब्द का अर्थ ही होता है जानने वाला तो
जानने वाला नहीं जानता ऐसा तो संसार में कोई नहीं बोलता जानने वाला बिना जाने
भ्रांत हो रहा है ऐसा क्यों लिखा अरे अगर बिन जाने हैं तो अज्ञानी हैं और अगर
जानने वाला है तो फिर बिन जाने कैसे लिखने वाले का कुछ गड़बड़ लगता है पूछा जाए
अच्छा सुन लो उसका उत्तर 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं 1 भगवान संबंधी ज्ञान 1 माया
संबंधी ज्ञान इस मनुष्य को 2 ज्ञान सामने है ये अलग बात है कि भौतिक ज्ञान अर्थात
माया संबंधी ज्ञान अधिक लोग चाहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान माने भगवान संबंधी
ज्ञान कम लोग चाहते हैं लेकिन 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं भौतिक ज्ञान भी 2 प्रकार
का होता है आप लोग कॉलेजों में पढ़े होंगे आज थियरी का एग्जाम है आज प्रैक्टिकल है
ये 2 प्रकार का इसको सायंस कहते हैं आप लोग 1 शाब्दिक 1 क्रियात्मक 2 प्रकार का
ज्ञान होता है भौतिक इसको आप लोग खूब जानते हैं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं अब भागवत
ज्ञान की ओर आइए भगवत ज्ञान 3 प्रकार का होता है 1 तो होता है थियरी का ज्ञान
शाब्दिक ज्ञान जिसे कहते हैं ठीक है वो दोनों में होता है भौतिक ज्ञान में भी होता
है और आध्यात्मिक ज्ञान में भी होता है इस समय आप लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं
यही थियोटिकल ज्ञान है शब्द ज्ञान है भरमार है इसके सारे संसार में जितने भी
आध्यात्मिक नेता हैं सब शब्दज्ञानी हैं नाइन्टी नाइन नाइन परसेंट इसके आगे कोई
विरला होगा जो प्रैक्टिकल ज्ञान की ओर गया होगा तो शाब्दिक ज्ञान किसका है यहाँ भी
समझने की बात है भगवान के 2 रूप होते हैं द्वे वाव ब्रह्मणों रूपे मूर्तन चवा
मूर्तन च बृहदारण् को पनिश दूसरे, अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र 2 रूप
होते हैं ये बात शंकराचार्य ने भी मानी दुभिधमहि ब्रह्म अवगम्य ते नाम रूप भेदों
पाद बिशिष्ट त त 1 नाम रूप वाला ब्रह्म जिसको आप लोग अपनाए हुए हैं राम कृष्ण और 1
होता है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म
कुछ करता बढ़ता नहीं सच्चिदानंद है बस उसका नाम ही नहीं रूप भी नहीं गुण भी नहीं
लीला भी नहीं दम भी नहीं जन इने गिने तो निरगुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के मानने
वालों को ज्ञानी कहा जाता है तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म संबंधी थोर टिकल
ज्ञान और दूसरा होता है सगुण सविशेष साकार ब्रह्म राम कृष्ण आदि का थ्योरिटिकल
ज्ञान ये ज्ञान थियरी वाले सब के आवश्यक हैं उसके बिना काम नहीं चलेगा सिद्धान्त
बोलिए चितना महाप्रभु ने ने कहा तब तक ज्ञान के बारे में आलस्य न करना ये न कहना
है हम लेक्चर फिक्चर नहीं सुनते जब तक तत्वज्ञान नहीं होगा तो आगे बढ़ नहीं सकते
प्रैक्टिकल ने फिर तो आप पागल हो जायेंगे या हो जायेंगे जैसे भगवान का जन्म नहीं
हो सकता और अनंत जन्म होता हैं है ऐसा कैसे दोनों बात कैसे भगवान की कोई इच्छा
नहीं है और बड़ा काम करते हैं सृष्टि करते हैं सृष्टि में प्रवेश करते हैं सब जीवों
के साथ 11 रूप से उसके हृदय में बैठते हैं उसके अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब
करते हैं उसके वर्तमान कर्म नोट करते हैं उसके प्रारब्ध कर्म का फल भगवते हैं और
सगुण साकार अवतार भी लेते हैं मारधाड़ वगैरह भी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं
मनुष्य क्या करेगा 16 हज़ार 100 8 व्या अरे मान लो कोई कर ले आदमी 11 स्त्री के 10
10 बच्चे मान लो ये भी कर ले कोई और सबको मरवा दिया मुस्कराते हुए ये तो कोई नहीं
कर सकता अपने ही बच्चे को मरवा दे 1 भी न बचे दिया बाती को भी और फिर इतने बड़े
आत्र्जकाम रहित बच्चे हो रहे क्रोध रहित करोड़ो मर्डर हो रहे लोभ रहित करोड़ो वर्ष
राज्य कर रहे हैं सारी पृथ्वी के ये तमाम बातें विरोधी हैं न तो तेरी की नौलेज
नहीं होगी तो आपको चक्कर आ जायेगा और आप कहेंगे वहीं चलो जहाँ थे न विश्व में कोई
भगवान है न कोई महा पुरुष है अपनी बुद्धि से हम तो ऐसा नहीं कर सकते क्रोध न हो डर
कर आप कहते हैं अर्जुन ने किया हनुमान जी ने किया हम नहीं मानते हम पॉसिबल आप वहीं
खड़े रहेंगे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकी आपको तत्वज्ञान नहीं आपने शास्त्र वेद की
फिलोसफी समझी नहीं इस लिए थियरी की नॉलेज परमावश्यक है श्री कृष्ण कौन हैं उनका
शरीर कैसा है उनके पास शक्तियाँ कौन कौन हैं उन शक्तियों से वो क्या क्या कर सकते
हैं और हमारे पास क्या क्या शक्तियां हैं हम क्या क्या कर सकते हैं ये सब बातें
समझना होगा तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म संबंधी नंबर 1 थियरी की नॉलेज हा
1 ज्ञानी ये है तो ये ज्ञानी तो बिन जाने भर माय है ये क्योंकि ये तो बिचारा खाली
शब्द ज्ञानी है मायाबद्ध है ये तो भरमार गई दूसरा ज्ञानी जो प्रैक्टिकल साइड में
गया और विवेक वैराग्य समाज सट संपत्ति मुमुकचुत्व 4 अधिकारी भी बना फिर श्रमण फिर
मनन फिर निदिध्यासन फिर समाधि येां तक चला गया अगर कोई कल युग में नहीं और युगों
में गए हैं लोग शौक है कोई कहता है हम नदी तैर के पार करेंगे अरे गधे कहीं भर वर
मिल गई थी पहलवान हैं डरते नहीं कई डूब गए कहीं मर गए कहीं थक के डूब गए कभी धारा
में बह गए कोई कोई पार भी कर गया ऐसे ही ज्ञान हैं कहा कठिन नंबर 1 थेरी ही बताना
बड़ा मुश्किल है ज्ञान की पहले अगर ज्ञान की थेरी बताने कोई बैठे और कहा देखो मैं
गुरु तुम्हें ज्ञान सीखना है हाँ तुम शिष्ट अच्छा आप गुरु जी हैं मैं शिष्ट हूँ
अच्छा तो पढ़ाइए देखो सब जीव ब्रह्म है तो गुरु जी फिर तो हम भी ब्रह्म है फिर आप
गुरु का है लो पहले अध्याय में गुरु जी फेल हो जाएंगे समझा नहीं सकते कहा के कठिन
और समुझत कठिन और साधन कठिन बिबेक साधन तो और कठिन पहला अध्याय है शंकराचार्य का
शाम को दान 10 शामत बन जाओ पहले तब आओ हमारे पास ज्ञान की पढाई करने शान्त माने
क्या मन पर कंट्रोल मन पर कंट्रोल कृपालु की राय तो ऐसी हैं कि मन पर कंट्रोल भगवत
प्राप्ति के पहले इमपॉसिबल विजित रिषिक बायु विरदानतमनस रगम वेद कह रहे हैं
दशमस्कंध के सतासिवें अध्याय का तैंतीसवा लोग इंद्रियों पर कंट्रोल कोई योगी
ज्ञानी कर लें मन पर नहीं कर सकत है इतना चैंचल है मन बड़े बड़े जोगिंदर मुनिन
ब्रेस्ट हो गए इतिहास भरा पड़ा है सृष्टि करने की शक्ति जिसमें है भगवान में नंबर 2
विश्राम मित्र ने कर दिया नया स्वर्ग बना दिया और तरिसंकु को उसमें इंद्र बना दिया
इतनी पावर लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं रहा और अब शराब में फेल हो गए नंबर 2 बशिष्ठ
के मर्डर के लिए फरसा लेकर उनके आश्रम के पीछे रात को 12 बजे बैठ गए ये राग और
द्वेष दोनों देखो राग अशरा में आ सकती द्वेश बशिष्ट का मर्डर करने के लिए ये तो
बाई चांस वशिष्ट बच गए क्या किस्सा हुआ जब बैठे थे मारने के लिए कुटी के पीछे तो
उसी समय अचानक बशिष्ट की बीवी ने पूछा बशिष्ट से दुनिया में सबसे बड़ा तपसी कौन है
इस समय तो वशिष्ट ने कहा विश्वा मित्र है अरे वो तो आपका दुश्मन है बार बार हमला
करता है आपके ऊपर हाँ बस यही तो उसने गड़बड़ी है अगर ये गडबडी को समाप्त कर दे वो
उसके बराबर कोई तपस्वी नहीं तो सुन लिया विश्वा मित्र ने कि मेरा इतना बडा दुश्मन
मेरी तारीफ कर रहा है अपनी श्रीमती से और मैं क्रोध के कारण लक्ष्य को नहीं
प्राप्त कर सका द्वेश दुश्मनी आ बाहर आया खटखटाया फरसा रख दिया चरणों में महाराज
क्षमा करो हम आपको मारने आए थे उन्होंने कहा तुम क्षत्री हो तपस्या हो जाओ
ब्राह्मण हो जाओ इसी ब्रह्म कर दिया उनको तो ये मन इतना भयानक है माया पाताल या
स्लम में पाताल आकाश कहाँ कहाँ चला जाता है आप बैठे हैं चित्रकूट में सोते हैं तब
आप देखते होंगे कहाँ कहाँ जाता है जम्प किया पहुँच गए वहाँ उसको मारा उसने हमको
मारा हमारा सिर कट गया वह मैं हूँ ऐसा मन है आओ शंकराचार्य कहते हैं मन पर कंट्रोल
हो जाये साधन चतुरता में 1 ये है अब आओ मैं बताऊं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला जो
वेदांत सूत्र है उसकी व्याख्या पु कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक हो ये
घुणाक्षर न्याय जो अगर कोई पार भी कर ले जाए ज्ञान की अंतिम सीमा तृप्ति साथ
भूमिकाएं होती हैं ज्ञान में तो अंतिम भूमिका त्रिप्ति फिर पतन हो जाएगा ये
नेरबिंदाछबिमुक तन नस त्वइयस्तभावा दब शुद्ध बुधयाआरुयकछ्रेण परम पदम टाता पतन
प्या 2 क्या हो गया भाई वो नीचे को गिर जाता है ऊपरी सीमा पर पहुँचने के बाद भी
उसका पूर्ण पतन हो जाता है वो कौन सी है अंतिम सीमा ध्यान 22 अंतिम सीमा ज्ञान की
है आत्मज्ञान आत्मज्ञान यानि मैं हम लोग जीव है इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया
प्रैक्टिकल और समाधि में चला जाता है अब अपने को देह नहीं मानता हम लोगो में यही
तो भूल की फल भोग रहे हैं अपने को देह मानते हैं और वो अपने को देह नहीं मानता
समाधि में जाकर अपना अनुभव करता है आत्मा का आत्मा आनंद ब्रह्म का अंश है न तो उस
आनंद का अनुभव करता है समाधि में सारे संसार का आनन्द निचार हैं इतना आनंद मिलता
है समाधि में और वो समझ बैठता है बस बस बस मिल गया सब कुछ धोखा अभी सब कुछ नहीं
मिला मिस्टर आप भूल रहे हैं अभी तो अंश मिला है आनंद का असली आनंद तो ब्रह्मानंद
हैं आत्मानंद में और अभी माया भी नहीं जाएगी देखो 3 प्रकार का आवरण होता है
असत्वापादक आवरण, अभाना पादक आवरण अननन्दापादक आवरण तो थियरी के नॉलेज से तो असत्व
पादक आवरण समाप्त और आत्म ज्ञान से समाधि वाला उससे अभाना पादक आवरण भी समाप्त
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और अहम इसको आप क्रास कर गए अभी आगे 2 बचे हैं 1 महान
और 1 माया प्रकृति ये दोनों नहीं गयी ये केवल भगवान की कृपा से जाती है किसी साधन
से माया नहीं जा सकती कोई साधन नहीं है ऐसा जिससे माया चली जाए कर्म ज्ञान, भक्ति
कुछ नहीं है ये सब क्या करेंगे अंत करण को शुद्ध कर देंगे राज इसके आगे तो भगवान
की कृपा से माया जाएगी जो भगवान के शरणापन्न हो जायेगा उस पर कृपा कर देंगे तो वो
अनानंदापादकआवरण जो है वो अभी है इसलिए वो पेड़ माया में फंस जाएगा काम क्रोध लोग
मोह से परे नहीं हुआ 84 लाख में घूमेगा अनंत जन्मो के उसके संचित कर्म भस्म नहीं
होंगे तस्मिन दs्tipराबरेबि कहता है विध्यते हृदय ग्रंथि सर्व संशया
खियनतेचासकरमाणी तस्मिन दृष्टि पर बरे मंडकोपनिशत 228 योग शिखो पनिशत 5 45 भागवत 1
2, 21 ये सब प्रमाण कह रहे हैं जब ब्रह्म ज्ञान होगा भगवत कृपा से तब माया जाएगी
तब ये अनंत जन्म के पाप पुण् भस्म होंगे तब वो असली ज्ञान होगा वो बिन जाने नहीं
हैं आत्मज्ञानी को कहा गया है बिनु जाने भर वाह वो जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो तो
भक्ति करेगा ही जनक थे ब्रह्म ज्ञानी राम को देखा तो नैचुरल चले गए सनकादिक नैचुरल
चले गए वेदव्यास अधिक ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी राम कृष्ण को देखते ही लीन हो गए छोड़
दिया ब्रह्म ज्ञान का आनंद लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं वे अभी बंधन में हैं आनन्द
बहुत मिला उनको ठीक हैं लेकिन वो ब्रह्मानंद नहीं और माया भी अभी है इसलिए वो बिन
जाने हैं आत्मज्ञानी भी है और बिन जाने भी है इसलिए भरमाये उनको विचारों को ब्रजरस
नहीं मिलता
